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एक "विज्ञान : क्‍या और क्‍यों पुस्तक 


पृथ्वी की सतह पर अधिकांश स्थानों पर अधिकांश समय 
हवा चलती रहती है। हमारे एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत का यह 
सजीव परिचय बताता है कि पवन आखिर है कया, और यह 
क्यों बहता है। इस परिचय में कई प्रकार की विभिन्‍न के 
पवन-धाराओं का वर्णन किया गया है, जैसे व्यापारिक हवाएं 
((/90€ ५/॥05), उष्ण-कटिबद्धीय चक्रवात (#000३| ५७077) , व 
विनाशकारी तूफ़ान (#७॥॥८०॥९) इत्यादि। 


बहुत प्राचीन काल से लोगों ने पवन की शक्ति का 
उपयोग ऊर्जा पाने के लिए किया है। ५००० वर्ष पहले मिस्र के 
निवासियों के पास छोटे पाल वाली नौकाएं होती थीं। 
कोलम्बस का समय आते-आते पाल वाले जहाज़ सामान व 
यात्रियों को लेकर हज़ारों मील की यात्रा पर जाया करते थे। 
पवन का प्रयोग मशीनें चलाने के लिए भी किया गया है। 
पवनचक्कियां कुओं से पानी खेंच सकती हैं, आटा पीस सकती 
हैं, और लकड़ी के मोटे तने भी चीर सकती हैं। भविष्य में हम 
शायद पवन ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे। 
लेखक नॉर्मन स्मिथ ने इस पुस्तक में ऐसी तकनीकों की 
रूपरेखा का वर्णन किया है जिनके द्वारा हमारी ऊर्जा 
आवश्यकताओं को पूर्ति हो सकती है। 


डॉन मैडेन द्वारा बनाये रोचक चित्र इस संक्षिप्त लेकिन 
सम्पूर्ण विवरण के एक सशक्त पूरक की भूमिका निभाते हैं। 


पवन ऊर्जा 


लेखक : नॉर्मन ई स्मिथ 
चित्र-सज्जा : डॉन मैडेन 
हिंदी: योगेश 


पृथ्वी की सतह पर अधिकांश स्थानों पर अधिकांश समय 
हवा चलती ही रहती है। कभी यह मन्‍द बयार जैसी होती है जो 
किसी गर्म दिन की शाम को हमें थोड़ी ठंडक पहुंचाती है। कभी 
यह थोड़ी तेज़ होती है, और हमारी पतंग को ऊपर उड़ा ले जाती 
है, या हमारी टोपी हमारे सर से उड़ा ले जाती है,या और अधिक 
तेज़ हो तो हमारी छतरी को ही उल्टा कर देती है। कभी-कभी 
हवा एक ज़बरदस्त तूफ़ान में तब्दील हो जाती है, और इतनी 
शक्तिशाली होती है, कि पेड़ों और मकानों की छतों को भी उखाड़ 
फेंकती है। 


बहुत समय पहले, जब इंजन की ईजाद नहीं हुई थी, कुछ इंसानों को 
विचार आया कि क्‍यों न वायु की शक्ति को किसी काम के लिए प्रयोग 
किया जाये। उनहोंने जानवरों की खालों को आपस में सील कर एक बड़ा 
पाल या बादबान (5३॥) बनाया और एक लम्बे बांस में बाँध कर उसे हवा में 
लहराया। उनहोंने पाया कि ऐसे बादबान के द्वारा हवा की ताकत से अपनी 
नौका चलाना उसे पतवारों से खेने के बजाय कहीं अधिक आसान था। 
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कोई नहीं जानता कि बादबान का आविष्कार किसने और कब किया। मिस्र में मिले चित्रों पता चलता है कि प्राचीन मिस्र 
के लोग ५००० साल पहले, पिरामिडों के समय से अपनी छोटी नौकाओं पर बादबान का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फिर बाद में 
प्राचीन यूनानी, रोमन व अन्य सभ्यताओं ने ऐसे बादबानों से चलने वाले बड़े-बड़े और ख़ूबसूरत जहाज़ भी बनाये। इनमें से 
कुछ में पतवारें भी होती थीं, ताकि हवा के रुक जाने पर जहाज़ को पतवारों से चलाया जा सके। कोलंबस के समय तक काफी 
बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल होने त्रगा था, जिनके द्वारा सामान व्‌ यात्रियों को लम्बी दूरी की यात्रा पर ले जाया जाता था। 


बादबान के आविष्कार के कई सदियों बाद कुछ लोगों को सूझा 
कि क्‍यों न पवन की शक्ति का प्रयोग मशीनें चलाने के लिए भी 
किया जाए। फिर उन्होंने एक पवन-चक्की बनाई, जिसमे बड़े बड़े 
पंख लगे थे, जिन्हें शायद लकड़ी के फ्रेम पर कपड़ा चढ़ा कर 
बनाया गया था। हवा इन पंखों को धकेलती, और इससे चक्की 
चलने लगती। पहली पवन चक्की का निर्माण शायद उस इलाके में 
हुआ होगा जिसे अब हम मध्य-पूर्व (५०॥९ ६३५) कहते हैं। इस 
पवन चक्की का इस्तेमाल शायद कुँए से पानी खींचने या 
आटा पीसने के लिए किया गया होगा। 
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पवन-चक्कियों का इस्तेमाल विश्व के लगभग सभी भागों में हुआ है। 
हॉलैंड प्रमुख रूप से अपनी पवन-चक्कियों के लिए मशहूर है, क्योंकि वहां 
इनका प्रयोग हज़ारों की संख्या में समुद्री पानी को खेंच कर बाहर 
निकालने के लिए होता था, ताकि शहरों में बाढ़ न आने पाए। 


उपनिवेश काल में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पवन 
चक्कियों का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया गया था। चक्की 
के लकड़ी से बने पंखों पर कपड़ा चढ़ा दिया जाता था ताकि हवा 
चलने पर उसके दबाव से पंख घूमने लगें। फिर पवन-चक्की को 
घुमा कर उसका रुख हवा के रुख से मिलाया जाता था। घूमते हुए 
पंख चक्की की धुरी और गरारियों को घुमाते थे जिससे चक्की के 
पाट घूमने लगते थे। इस तरह अनाज पीसने का काम पवन 
द्वारा किया जाता था। चक्‍की चालक का काम बस इतना था कि 
वह उसमें मक्का या गेहूं उंडेल दे, और चक्की से निकला पिसा 
हुआ आटा इकठठा कर ले। 


पवन-चक्कियों का इस्तेमाल लकड़ी के तनों की काटने के लिए भी किया 
जाता था। तनों पर आरा चला कर उन्हें तख्तों में काटना उन दिनों बड़ी 
मेहनत का काम था। इसके लिए दो मज़दूरों को आरे के दोनों सिरों को पकड़ 
कर ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे चलाना होता था, जिसके लिए बहुत शारीरिक 
शक्ति की आवश्यकता होती थी। लेकिन पवन चक्की द्वारा चालित आरा 
मशीन में मज़दूरों को बस पेड़ के तने को सही जगह पर त्रगाना होता था, 
और वायु की शक्ति से चालित आरा उसे छोटे टुकड़ों में काट देता था। 


अनेक देशों में पवन-चक्की का इस्तेमाल खड़िया और मसालों आदि 
को पीसने के लिये, पत्थर की घिसाई के लिए, गन्ने का रस निकलने के 
लिए और कागज़ बनाने लिए भी किया गया था। जिन स्थानों पर बिजली 
उपलब्ध नहीं है, वहां अनेक खेतों के पास छोटी-छोटी पवन-चक्कियां 
पशुओं के लिए कुँए से पानी खेंचती हुई आज भी देखी जा सकती हैं। 


लेकिन वायु बहती क्यों है? यह काम असल में सूरज 
करता है, क्योंकि उसकी धूप के कारण पृथ्वी के कुछ स्थानों 
की हवा अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। 
५६ जब ऐसा होता है तो कम गर्म स्थानों से हवा अधिक गर्म 
5८ स्थानों की ओर बहने लगती है। यह बहती हुई हवा ही हमें 
पवन के रूप में महसूस होती है। 


सूर्य धरती को कैसे गर्म करता है, यह समझने के लिए एक ग्लोब 
पर टॉर्च की रोशनी डालो। अब सोचो कि टॉर्च सूर्य के स्थान पर है 
और ग्लोब धरती के। जब टॉर्च की रोशनी ग्लोब के मध्य में पड़ती 
है, तो ग्लोब का एक छोटा क्षेत्र ज़ोरों से चमकता है। सूर्य की किरणें 
भी भूमध्य रेखा पर इसी तरह पड़ती हैं। इस क्षेत्र में तेज़ धूप पड़ने 
से यहाँ गर्मी बहुत बढ़ जाती है। 


जब टॉर्च की रौशनी को ग्लोब के ऊपरी हिस्से पर डालते हैं, तो 
यह टेढी-टेढ़ी पड़ती है, और बड़े क्षेत्र पर तिरछी और कमज़ोर होकर 
गिरती है। सूर्य की किरणें भी उत्तरी और दक्षिणी धुव-क्षेत्रों में इसी 
तरह गिरती हैं। इन किरणों के कमज़ोर होने के कारण ये क्षेत्र बहुत 
ठन्डे हो जाते हैं। 


अब अपना हाथ गर्म टोस्टर या जलते हुए चूल्हे के थोड़ा 
ऊपर रखो, पर ख्याल रहे कि किसी गर्म हिस्से को स्पर्श न 
करो। गर्म हवा किधर की ओर बहती मालत्रूम हो रही है? 
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चूँकि पृथ्वी के वातावरण की हवा भूमध्य रेखा के निकट गर्म 
और धुव क्षेत्रों में ठंडी होती है, वायु का प्रवाह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र 
की ओर शुरू हो जाता है। तुम इसे आसानी से समझ सकते हो अगर 
तुम फ्रिज का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलो, और अपनी हथेली पहले खुले 
दरवाज़े के नीचे, और फिर ऊपर रख कर महसूस करो। फ्रिज से 
निकलने वाली ठंडी हवा नीचे की ओर जा रही है, या ऊपर की ओर? 


भूमध्य रेखा के क्षेत्र की गर्म हवा हलकी होने के कारण ऊपर की 
ओर उठती है, ठीक वैसे ही जैसे चूल्हे के ऊपर उठने वाली हवा। 
और धृव क्षेत्रों की ठंडी हवा के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। यह 
हवा आस-पास की हवा की अपेक्षा ठंडी होने के कारण नीचे की ओर 
जाती है, जैसे खुले फ्रिज से निकलने वाली हवा। धुव क्षेत्रों पर ऊपर 
से नीचे की ओर आती हुई ठंडी वायु पृथ्वी की सतह पर भूमध्य 
रेखा की ओर फैलती है, जबकि भूमध्य रेखा क्षेत्र की गर्म हवा ऊपर 
उठ कर धुव क्षेत्रों की ओर बहती है। 


अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम न रही होती तो धृुव क्षेत्रों और 
भूमध्य रेखा के बीच वायु का प्रवाह कुछ इस प्रकार दिखाई देता। 


लेकिन पृथ्वी तो घूम रही है, और इस कारण 
वायु का यह प्रवाह टूट कर तीन कोशों में विभाजित 
हो जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 


भूमध्य क्षेत्र वाले कोष से वहां की गर्मी ध्रुव क्षेत्रों की ओर 
अगले कोष में पहुंच जाती है। धरती के घूमने के कारण यह 
तीनों कोष भी प्रभावित होते हैं, और धरती व्‌सागर की सतह पर 
वायु का बहाव कुछ इस प्रकार दिखाई देता है : 


सूर्य की ऊर्जा से चलने वाले एक विशात्र पंप की तरह पृथ्वी के 
वातावरण की वायु ऊष्मा को पृथ्वी के गर्म क्षेत्रों से ठन्डे क्षेत्रों को ओर 
धकेलती रहती है। 


पृथ्वी की सतह पर ये हवाएं ठीक वैसे ही बहती हैं जैसे कोई नदी बह 
रही हो। पाल वाले जहाज़ों के युग में नाविक इन हवाओं को ट्रेड विंडस 
(79५९ ४४५५) यानि व्यापारिक हवाएं कहा करते थे। उन्होंने जाना कि ये 
हवाएं अधिकांश समय बहती ही रहती हैं, और वे अपने जहाज़ों की गति 
बढ़ाने में इनका लाभ उठाते थे, और विश्व भर में एक से दूसरे बंदरगाहों 
की यात्रायें करते थे। 
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इन हवाओं को दर्शाने वाले मानचित्र में तुम देख सकते हो कि 
अटलांटिक महासागर के ऊपर ये कैसे बहती हैं, और यह समझ सकते हो 
कि कोलंबस स्पेन से पहले दक्षिण में स्थित कैनरी दवीपसमूहों की ओर 
इसलिए गया, क्योंकि वह यूरोप से अमेरिका की ओर बहने वाली पूर्वी 
हवाओं को खोज रहा था। इस मानचित्र से यह भी समझ आता है कि 
जब वह वेस्ट इंडीज़ से वापस स्पेन के लिए चला तो पहले उत्तर की 
ओर क्यों गया, ताकि पश्चिमी हवाएं उसे आसानी से घर पंहुचा सकें। 


पवन की इन विशाल नदियों में कहीं कहीं वायु चक्राकार 
घूमती रहती है। अत्यंत विस्तृत पवन-नदों की तुलना में छोटे 
होते हुए भी ये चक्रवात सैकड़ों मील चौड़े हो सकते हैं। 


एक प्रकार का एक चक्रवात ठंडी और अपेक्षाकृत भारी हवा का होता है, 
जो घडी की सुई की दिशा में घूमता हुआ नीचे की ओर जाता है। इस प्रकार 
के चक्रवात को उच्च (४४) कहा जाता है, क्‍योंकि इसमें हवा का दबाव 
अधिक होता है, यानि ऐसे चक्रवात में बैरोमीटर हवा के दबाव को आस-पास 
की वायु की मुकाबले अधिक नापेगा। ऐसी हवा प्रायः ठंडी और शुष्क होती 
है, इसलिए ऐसे उच्च-दाब वाले क्षेत्र में मौसम अच्छा होता है। 


इसके विपरीत एक अन्य प्रकार के चक्रवात को निम्न 
(0०५) कहा जाता है। यह हलकी, और अपेक्षाकृत गर्म हवा 
का बना होता है, और चक्राकार ऊपर की ओर जाता है। 
इसमें हवा का दबाव आस-पास की हवा से कम होता है। 
ऐसा चक्रवात प्रायः वर्षा और ख़राब मौसम लेकर आता है। 


॥| €- | बैंरोमीटर वह यंत्र है जिसका प्रयोग मौसम 

/.. वैनानिक हवा का दबाव नापने के लिए करते हैं: 
यानि हवा कितने बनसे पृथ्वी की सतह पर दबाव 
डान रही हैं। / 
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टेलीविज़न या समाचार-पत्रों में मौसम दर्शाने वाले मानचित्रों में 
अक्सर ऐसे उच्च और निम्न दाब के क्षेत्रों को दर्शाया जाता है। जब 
आप एक उच्च क्षेत्र को देखते हैं, तो इसमें हवाएं घड़ी की दिशा में 
घूम रही होती हैं, और निम्न क्षेत्र में ये घड़ी की उल्रटी दिशा में 
घूमती हैं। ( दक्षिणी गोलार्ध में यह दिशा उल्नटी होती है।) धीमी 
गति के ये चक्रवात पृथ्वी के चारों ओर विशाल पवन-नदों के साथ 
विचरते रहते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिका में ये उच्च और 
निम्न चक्रवात प्रायः पश्चिम से पूर्व की दिशा में धीमी गति से 
यात्रा करते हैं। 


भूमध्य रेखा के निकट एक निम्न दाब का क्षेत्र सागर पर धीरे-धीरे 
घूमता हुआ अचानक तीव्र गति पा लेता है, और एक उष्ण- 
कटिबंधीय तूफ़ान का रूप ले लेता है, या फिर कभी कभी प्रचंड 
विनाशकारी समुद्री तूफ़ान में भी बदल जाता है। ऐसा तूफ़ान वायु का 
वह क्षेत्र है, जिसमे बहुत अधिक ऊर्जा एकत्रित हो गई है, और वह ध्रुव 
क्षेत्रों की ठंडी हवा से मिल कर इस ऊर्जा को विसर्जित करना चाहता है। 


कभी कभी ये प्रचंड तूफ़ान १०० मील प्रति घंटा या उससे भी अधिक 
की रफ़्तार वाली हवाओं के साथ आकर समुद्र के तटवर्ती इलाकों 
से टकराते हैं, और बहुत विनाश फैलाते हैं। 


कुछ स्थानीय हवाएं उस क्षेत्र के गर्म या ठंडा होने के 
कारण चलती हैं। उदाहरण के लिए, दिन के समय धरती के 
निकट की हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, और सागर 
से ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए बहने लगती है। 


रात को धरती सागर की अपेक्षा जल्दी ठंडी होती है, 
और समुद्र के ऊपर की अपेक्षाकृत गर्म हवा ऊपर उठ 
कर धरती से ठंडी हवा को समुद्र की ओर खेंचती है। 


40] 


877 4. 3 श 
28.) ६4४! चर बा गा कफ 
४ 6५4 (४८ ८६ हे. ही. 
२८८ आओ 4१४ 


पृथ्वी के कुछ स्थानों पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। दक्षिणी 
ध्रुव के निकट वायु की गति २०० मील प्रति घंटा तक पहुंच जाती 
है। वायु की अधिकतम गति न्यू हैम्पशायर के माऊंट वाशिंगटन के 
शिखर पर २२५ मील प्रति घंटा मापी गई है। 


इसके विपरीत कुछ स्थानों पर हवा लगभग न के बराबर 
चलती है। कुछ स्थानों पर कभी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, और 
कभी बिलकुल नहीं। 


है। 


(#ा: ॥७४॥॥॥७१0५ | 


यद्यपि ऊर्जा के स्रोत के तौर पर पवन ऊर्जा बहुत भरोसेमन्द नहीं है, 
लेकिन फिर भी बहुत लम्बे समय तक उपलब्ध उर्जा स्रोतों में यही प्रमुख 
स्रोत था। जब भी हवा चलती, पवन-चक्कियों से पानी खेंचने और आटा पीसने 
का काम लिया जाता था। जब हवा नहीं चलती तो श्रमिक चक्की के समीप 
बैठे हवा चलने का इंतज़ार करते रहते थे। पाल वाले जहाज़ सामान और 
यात्रियों को लेकर विश्व भर में सागर यात्रा पर जाया करते थे। जब हवा का 


बहाव थम जाता तो इन जहाज़ों के पाल लटक जाते, और इनकी गति रुक 
जाती थी। फिर इन्हें दोबारा हवा के चलने का इंतज़ार करना पड़ता था। 


भाष के इंजन का अविष्कार होने के बाद धीरे धीरे पात्र वाले 
जहाज़ों का स्थान इंजन से चलने वाले जहाज़ों ने ले लिया। ये 
जहाज़ पाल वाले जहाज़ों की अपेक्षा अधिक तेज़ गति से चलते 
थे, और अपनी गति के लिए हवा पर निर्भर नहीं थे। ये एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक सीधे मार्ग से जा सकते थे, जब कि 
पाल वाले जहाज़ों को उसी मार्ग से जाना पड़ता था जहाँ अनुकूल 
दिशा में हवा चल रही हो। जहाज़ के इंजन की ऊर्जा कोयला या 
तेल जला कर प्राप्त की जाती थी। 
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धीरे धीरे पवन-चक्कियों का स्थान भी इंजनों और बिजली 
के मोटरों ने ले लिया। हॉलैंड की अधिकांश पवन चक्कियां 
अब पानी नहीं खेंचती, अपितु उन्हें पर्यटकों के आकर्षण हेतु, 
या रहने के लिए घर की तरह उपयोग किया जाता है। 


पिछले कुछ वर्षों में कोयला व तेल की उपलब्धता कम 
हुई है, और कीमतें बढ़ी हैं। हम जानते हैं कि भविष्य में जब 
ये ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जायेंगे, हमें ऊर्जा की कमी का 
सामना करना पड़ेगा। इसलिए लोग कुछ कार्यों के लिए पुनः 
पवन उर्जा के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं। अब बिजली 
पैदा करने के लिए नए प्रकार की पवन-चक्कियां बनाई जा 
रही हैं, जिन्हें विंड-टरबाइन कहा जाता है। और नए प्रकार के 
पाल वाले जहाज़ों के निर्माण पर भी काम चल रहा है। 


यद्यपि विश्व भर में चलने वाली हवाओं में बहुत बड़ी 
मात्रा में ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का दोहन कर पाना आसान 
नहीं है। बड़े स्तर पर इस ऊर्जा के दोहन के लिए बहुत 
विशाल, महँगी और क्लिष्ट तकनीकी वाली पवन चक्कियों की 
आवश्यकता होगी। 


पवन से हम कितनी उर्जा प्राप्त कर सकते हैं, यह पवन 
की गति पर निर्भर करता है। धीमी गति से चलती हुई 
मोटरकार से यदि तुम अपना हाथ बाहर निकालो तो तुम्हें 
अपने हाथ पर हवा का हल्का दबाव ही महसूस होगा। 


लेकिन अगर कार तेज़ गति से चल्र रही है, तो तुम्हें 
हाथ पर तेज़ हवा और अधिक दबाव महसूस होगा। 


पवनचक्की को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हवा के अधिक बल 
की आवश्यकता होती है, और इसलिए उन्हें ऐसे स्थानों पर लगाया 
जाता है, जहाँ पवन की गति बहुत तीव्र हो। उसे एक ऊंचे टावर पर 
लगाया जाता है, जहाँ आसपास के पेड़ या मकान पवन की गति में 
बाधा न डाल सकें। 


पवनचक्की से हम कितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, यह इस पर 
भी निर्भर है कि उसके पंखों का आकार क्या है। इस छोटी 
पवनचक्की के पंख छोटे हैं और इससे मात्र इतनी ही ऊर्जा मिलेगी 
जिससे घर के कुछ बल्ब जल सकें। इससे घर के सारे उपकरणों के 
चलने लायक ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, खासकर बड़े उपकरण जैसे 
फ्रिज, पानी का पंप, या बिजली का स्टोव। 


| नासा (५५5५) द्वारा निर्मित इस से 
। पवनचक्की के पंख ६२ फ्रीट लम्बे हैं ऑर यह 
|| १०० फीट ऊंचे टावर पर ल्रगी हैं। 


इस अति-विशाल पवनचक्की की ऊँचाई एक १२ मंज़िला 
इमारत के बराबर है, और इसके पंख १०० फ़ीट लम्बे हैं। जब 
तेज़ हवा चलती है, तो यह ५०० घरों के लिए पर्याप्त ऊर्जा का 
उत्पादन कर सकती है। एक पूरे नगर की ऊर्जा आपूर्ति करने के 
लिए ऐसी कई दर्ज़न पवनचक्कियों की आवश्यकता होगी। 
कोयले, तेल या आणविक उर्जा से चलने वाले एक बड़े विदयुत्‌ 
उत्पादन संयंत्र का स्थान लेने के लिए ऐसी कई साँ 
पवनचक्कियों की जरूरत होगी। 


कोई नगर या कारखाना केवल पवन चक्की से मिलने वाली 
ऊर्जा पर पूर्णतः निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि ये तभी बिजली 
बना सकती हैं जब हवा चल रही हो। जब हवा न चल रही हो 
तब या तो किसी अन्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होगी, या 
फिर ऊर्जा का भंडारण करना होगा, जैसे बैटरी के दवारा। 


पाल के जहाज़ों को पवन से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के 
लिए बहुत विशालकाय पालों को आवश्यकता होती है। रूमाल 
के नाप का पाल तो बस एक खिलौने वाली नाव ही चला 


.. 4", पायेगा। लेकिन विशालकाय जहाज़ जो सामान व यात्रियों को 
(7८8 : :- ./ ठोते हैं, उन्हें ऊँचे-ऊँचे मस्तूत्रों पर बंधे बहुत विशात्र पालों 
५ , उन्हे ऊँचे- [ हत विशाल पालों की 
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आवश्यकता होती है, जो जहाज़ को तेज़ गति से चलाने के लिए 
पवन से पर्याप्त उर्जा प्राप्त कर सकें। 


यातायात के लिए, या हमारे घरों व कारखानों में इस्तेमाल होने 
वाली ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा हमें पवन ऊर्जा से मिल सकता 
है। यह ऊर्जा एकदम निःशुल्क है और इससे प्रदूषण भी नहीं 
होता। यह कभी समाप्त भी नहीं होगी क्योंकि सूर्य प्रतिदिन है| 
२३% १) ऊर्जा का नवीनीकरण करता रहता है। 
०८०७४. 
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शायद निकट भविष्य में ही तुम ऐसे जहाज़ों से समुद्री यात्रा कर 
पाओगे जो पवन ऊर्जा से चलते हों। जल्दी ही तुम पहाड़ियों के 
शिखरों पर, जहाँ तेज़ हवाएं चलती हों, बड़ी विशालकाय पवन- 
चक्कियों को घूमते और पवन ऊर्जा से बिजली बनाते देख पाओगे। 


